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पाम्बे यन्त्राय लहर मे कछपवाया । 


केन-उर्पनषद्‌-(भमिका) 
“केन” इस उपनिषद का सव से पहला षद्‌ दै, इस स्यि 
इस का नाम कनो पनिषद्‌ प्रसिद्ध हो 
गया है, ओर यह नाम असङानमकी 
| अपेक्षा आसान भी हे । 
प्र इसका अस्र नाम ^त॒लवकार-उपनिष्ट" है, क्योकि 
यह उपनिषद्‌ “तटवक। बराह्मण” म से लीग दै, जो कि 
सामवेद कौ तरूवकार शाखा का ब्राह्मण है । अतएव इस उपनि 
पद का सम्बन्ध सामवेद से है । अथयेवे्दाय उपनिषद्‌ मे भा 
यह एक पराई जादी है, पर इस के ठुल्य उसके भाग नदी ६, आर 
पारमे भीकदीरमभेददह। 
स्वामी शेकराचा्यं लिखते है, कि सामवेदीय तलकर 
बाह्मण के नौ अध्याय; परे आट अध्यायो 
(र) तख्वकार ब्राह्मण सकर्मका निरूपण करके प्राणोषासन, 
का पारचय 
पांचभक्तिकसामेपासन, साप्तभक्तिक- 
घामोपासन ओर गायत्रसामविषयक उपासना का उपदेश करके 
पथात्‌ वंशतराह्ण पड़ा दै । तदनन्तर नवम अध्याय से बरक्मवि्ा 
( यह उपनिषद्‌ ) आरम्भ हाता द । # 
१८७८ ३० मे डाक्टर बरनर को सामवेद का एक ब्राह्मण मिला 
था, जिस मं यह उपनिषद्‌ ओर वह सार उपदेश पाये जत है, जो 
शकराचार्थने इस ब्राह्मण म बतरमि है ` भेद यह हे फि हंकराचायं 


न 


(१) इसका साम 
ओस् वेद स सम्बन्ध 














 # यह्‌ सारी उपासनाप्जा तटखचक्रारब्राह्यण म बतलाद 
गद हे, छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे भौ पादे जाती हें । 


र केन-उपनिषद 
कै अनुसीर यह उपनिषद्‌ नवस अभ्याय ३, प्र इस भरन्थ के अनुसार 
चतुय अध्याय है, ओर इसक्षा अन्तिम माग अय बाह्मण है । 

: इस उपनिषद्‌ का विषय यह है, कि बह्म चेतन सवेज्ञ ओर 
नियन्ता है, उसा केवरु स्वरूप मन बाणी 
की पहुंच से परे है । सब उसकी महिमा 
से महिमा बले है, उसका सहारा छोडकर 
सब शक्तिहीन ह । बह इपर समस्त विश्व 
का आत्मा है । उसकी प्रापि उसकी उपासना से ओर तपथशौ 
आदि साधनो के अनुष्ठान से होती हे । 


सामवेदीय उपनिषदो का शान्ति पाठ यह है-- 
आप्यायन्ठ ममांगानि वार्‌ प्राणरचक्षुः ओोन्न- 
मथो बलमिन्द्रियाणि च सवीणि 
सरव ब्रह्मोपनिषदं माह तह्य निर 
कुयौ मा मा ऋह्मनिरकारोदनिरा- 
करणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदानि निरते य 
उपनिषत्यु धर्मास्ते मयि सन्॒ ते मयि सन्वु- 
मओ २्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
अथ-मेरं अग पूणे हां, बाणी, प्राण, नत्र, भरोत्र, बरु आर 

सारे इन्द्रिय पूण हो । उपनिषद्‌ मं कहा हुआ वृह पएणे है, मृ वृह्य 
को नरी भू, बू षको न भूते, यह्‌ न भूलना हो, न भूरना भेर 

लिये दय । इस प्रकार उस अन्तसत्मा मे मभ्र हीने पर जो उपनिषद्‌ 
मधम ह, वह स्मे हो, वह एमे हं) 


(३) इस उपनिषद्‌ 
का विषय 


{४] इस उपतन्निषद्‌ 


का सान्ति पह) 


अध्यास्‌ नियन्ता का वणन ह 


पहढ शखण्ड-(अध्याव्मनियन्ता का वन) । 


केनषित पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम्‌ 
परति य॒क्तः । केनेषितां बाचमिमां वदन्ति चक्षुः 
श्रोत्रं क उ देषो युनक्ति ॥ १॥ 


शब्दाथे-(केन, इषित) किससे चाहा हुआ (पतति) गिरता 
(षितं) भजा हआ (मनः) मन कन, प्राणः, प्रथमः) किस से 
धुर्य प्राण (प्रति, युक्तः ) चरता है आज्ञा दिया हुभा (केन, 
रता, वाच, किससे चाहा हुई चारण को (इमां) इस (वदन्ति) 
बोरते हें ( चक्षुः, कः, उ, देवः युनक्ति ) नेत्र ओर भ्न 
को डन देव आज्ञा देता है । 


वथाथे-( दिष्य पूता है, कि ) किससे चाहा हआ 
भेजा हआ मन गिरता हं, किससे आज्ञा दिया हुआ यख्य प्राण 
चलता है, किससे चाही ददं इस बाणी को बोठते.टै, कौन देव 
नेत्र ओर श्रोत्र को आज्ञा देता 
भाष्य-प्रन का अभिप्राय यह दहै, कि वह कौनदी श्चकि है 
जिसके नियम मं इस जड़ प्रङृति मेँ से जीवन दौ धारा बहने रुगवी 
हे । जिसकी इच्छ से, जिसकी प्रेरणा से इस शरीर म मन आकर 
प्रवेश करता है, जानेन्द्रिय ओर कमन्द्रिय प्रवेश करते है, ओर 
फिर जीवनपयन्त उस नियन्ता की दी हृ आतन्ना कां पालन करते 
रहते ६ । इस प्रकार यह प्रशन परम आत्मा के विषय भँ & ॥ 


त्रस्य श्रीत्रं मनसो मनोयद्‌ वाचो ह 
वाचं सं उ प्राणस्य प्राणः । चश्षुष्रवध्ुरतिमुच्य 


४ फैन-उपनिषद [ खण्ड १ 


धीगः पेत्यास्पा्टोश्चदमता भवन्ति ॥ २॥ 

श-(भेतस्य, शरोत्रं) भोत्र का भरोत ( मनसः, मनः, यत्‌ ) 
मनं का मन जो वाचः, ह, वाचं) ब्राणी का सचयुच वाणी (सः, 
उ) ब्रह ही (भागस्य, प्राणः) प्राण का प्राण ( चक्षुषः, चक्षुः ) 
नेत्र का नेत्र ( अतिभरुच्य ) अतिमुक्त होकर-आजाद्‌ होकर 
(धीराः) धीरः (प्रत्य) मरकर (अस्मात्‌ , साकात्‌) इस रोक से 
( अमृताः, भवन्ति ) अमृत होते द 1 


अ-( गुरु उत्तर दतां) बदभत्रका श्रोत्र, मनका मन, 
बाणीका वाणी, प्राण काप्राण ओर नेत्र का नेत्र है । ( उसके 
जावने याने ) धीर पृष ( प्रकृति को फांपा से ) यक्त दाकर इस 
खोक पे मरकर अमृत होते दे। | 

सस्य वह श्रोत्र कं अन्दर रहकर भत्र फो नियमे 
रखता दै, ओर श्रो मे जो शक्ति है, उसका आश्रयदाता है, इस 
स्यि परमभतमा श्रोत्र का भत्र है, इदी प्रकार मन कामन आदि 
है ¦ बह धीर दुरुष ज इस प्रादरृत श्रोत्रादि से आजाद होकर भरो 
के श्रोत्र पर पहुचजाते दै, वह इस लोक से मरते दी अमृत दोजति 
है । उनके अमृत होने मे इतना दी विङम्ब है, कि जव तक यह 
दशर नदीं छवा दे \ 

न ततर चश्रुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
दश्चो न विजानीमो यथेतद्चिष्यात्‌, अन्यदेव 

तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषां 
ये नस्तट्व्याचयचक्षिरे ॥ ३॥ 

शच-( न)तच्र ; न वहां ( चश्चुः, गच्छति ) नेत्र पहुंचता है, 


अध्यातम्‌ नियन्ता का वन ५ 


( न, वाग्‌ गच्छति) न बाणी पहुंची है (नो,मनः ) न ह मन 
(न, विद्मः) न समश्चते ई, (न, विजानीमः) नदी जनते है (यथा 
एतत्‌ › अनुशिष्यात्‌ ) जसे इसका उपदेश करे (अन्यत्‌ , एव,तत्‌, 
विदितात्‌ ) निरालादी बह जाने हुए से (अथो) ओर (अविदिताद्‌ , 
अधि) न जाने हुए से अरग (इति,चुश्ुम, पूर्वेषां) यह सुना है 


भड़ोसे (ये नः, तत्‌, व्याचचक्षिरे ) ज हमारे हिये उसका 
व्याख्यान करते भए । 


अ-बहां न नेत्र पहुंचता हे, न बाणी पटचती दै, न दी मनक 
हम नदीं समञ्षते रै, नदौ जानते दै, कि जैसे कोई उसका उपदेश्च 
करे । ह निराला दी है जानि हुए से, ओर अलग टै न जाने हुए 
से । यह हमने ( अपने ) बद से सुना है, जो हमारे शिये इसका 
व्याख्यान करते भए ॥ _ _  . .. 

» भष्य॒-जिस्को हम नेर से प्रत्यक्ष देखते है, उसको बडी 
अच्छी तरह बतरासक्त है । नेमो सेन देखे हुए भी पूजो के चखि 
को सुनकर या पदकर पूरी २ समञ्चासक्ते दै । चम्बे ओर केवडे फे 
गन्ध का भेद जो वाणीसे भी नदीं समन्चा समन्नाया जासक्ता,उसको 
मनसे जानसक्त हँ । प्र यहां न नेत्र की पहुंच दै,क्योकि परमआत्मा 
 सूपरित है, न बाणी की पहुंच है, वयते पड़ने सुननेबारे कोभी 

उसकी थाह नदीं पाते दै, न मनसे ही समञ्चा जाता है,क्योकि मन 
को पृुचसे भी परे है! निदान बह हमारी जानी हुई सब वस्तुओ 
से निराला हे, उसको कसे बतला, हां बह अविदित नदीं ह, हम 
उको जानते अवश्य द ¦ थही उपदेश हमे अपने बो से मरा 
हे । ओर इतना ह हम कह सक्ते दें । 

#इन्द्रया कौ पडंच सि पर हे ¦ मिला (इ ४, कठ ६ ¦! १२ 
मुण्ड ० ३।.१। ८ तेति । २।४) 


६ केन-उपनिषद [ खण्ड १ 
संगति-संषेप से कहे हुए विषय को सविस्तर कहते &- 
यद्‌ बाचाऽनभ्युदित येन वागभ्युयते । 
तदेव ब्रह्म तवे विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
यन्मनसा न मसुते येनाहृ्मनो मतम्‌ । तदेष०% 
॥५॥ यज्चक्चपा न परयति येन चधूषि पश्यति ! 
तदेव०॥६॥ यच्छत्रेण न भरणोति येन श्रोत्रमिदं 
श्रुतम्‌ ॥ तदेव०॥७॥ यत्‌ प्रणेनन प्रणिति येन 
पराणः णीयते । तदे१० ॥ < ॥ 
(यद्‌ ) जो ( वाचा, अनभ्युदितं) बाणी से नही बोला 
जाता हे (येन, वाग्‌, अभ्युदयते) जिससे षाणी बोरी जाती है 


(तत्‌, एव) उसको ही ( वृह्य्व॑,षिदि) वृह तू जान ( न, इदं ) 
न यह (यत्‌ ददं, उपासते; जिस इसको उपासते हं ॥४। ८ यत्‌ 
मनसा, न, मनुते) जो मन से नही सोचता है ( येन, आहः ) 
जिससे कत है ( मनः,मतं ) मन सोचा हुआ (तदेष -# ) ॥५॥ 
(यत्‌ , चक्चुषा,न, पश्यति) जोनेत्र से नहीं देखत है (यनःचधुषि, 
प्यति) जिसपे ने््ो को देखता ह (तदेव ०)#६॥ यत्‌ , भरोत्रेण, न 
शृणोति) जो श्रोत्र से नकौ सुनता है येन, भरोत, इदं, श्रुतं) निससे 
भत्र यह सुना गया हे (तदेव ०)॥७॥ (यत्‌, प्राणेन, न, प्राभिति) 
जो प्राण से सांस नहीं ठेता है ( येन,प्राणः, प्रणीयते › जिससे 
प्राण चरया जाता हं ( तदेव० )॥ ८ ॥ . 

, अ-जो बाणी से नहीं बोला जाता, जिससे बाणी बोरी 
जाता ह, उसदीकेो त्‌ बृह्य जान, न यह, जिस इसको उपासते ‡ 
181 जो मन से नदीं सोचता है, जिससे मन सोचा गया 2, उस 
दी को०।॥५॥ जोनेत्र से नदी देखता, जिससे नेत्र को क०॥५॥ जो नत्र से नदी देखता, मिससे नेतो को देखता 

इसके आगे वही पिखा पाट पदो । 


ध्य की दुर्वितेयता का वणन ७ 


ह ' उस ह को०५६॥ जो भरोत से नदीं सुनता है, जिससे थह भत्र 
सुना गया हे, उस दही को° +७॥ जो प्राण से सांस नदीं ठेवा है, 
जिस से प्राण चाया जाताहे, उदी कोः # ॥८॥ 


इसरा खम्ड्ज्ह्य की दुर्विक्षयता का वणैन )। 
संगति-गुरु शिष्य के ज्ञान की परीक्षा चाहता हुआ कहता है- 
यदि मन्यसे सुवेदेति दभरमेषापि नूनं वं वेद्य 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु म्मांस्य- 


8 


मेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥९॥ 


श-( यदि, मन्यसे, सुबेद, इति ) यदि समक्चता है पूरा २ 
जानता हं यह ( दभर, एव,) थोड़ा दी ( अपि+नूनं ) निः सन्देह 
(त्व बेत्थ,वृह्मणः, सूपं) तू जानता है वृह्य का रूप (यत्‌+अस्य) 
जा इसका तू (यत्‌ +अस्य)देवेषु) जो इसका देवताओं म ( अथ,नु) 
तब नेःसन्देह ( मीमांस्य, एव ) पिचारने योग्य दी (ते) त॒ञच 
( मन्यं ) समञ्लता द्रं ( विदितं ) जाना हआ ॥ 


अ-यादे तू समक्ञता'हं कि मे उसको पूरा २ जानता, 
ता चभ्न्द्ह त्‌ु बृह का स्वरूप अल्प ही जानता है, इसका 
स्वरूप जो तू (जानतां) ओर जो देवता्ंँमेहै (वहमभी 
अलप ह{ 2 ) । तव भं समश्च ह, क्र तुञ्े अपना जाना हू 
अ पविचारने याम्यहं) 


४ बाण ख उपाक्तना-बाणे द्वास.भ्रकारा करना, अ्थत्‌ ब्रह्य बह 
दओ बाणास्त भ्रकाित नहीं होता, कन्तु बाणी के पकादाक। 
नाम्चदट । कहू ब्रह्य चष, जोावबाणी से प्रकाशित हा संक्ाह्‌) 
इसी रकार ९, ६, ७, < दटोकौ का अभिप्राय समक्चो । 


- केन-उपानिष्द [खण्डर 
भाष्य-वबूह्मजो देशकार की सीमा से प्रे है. उसका पूरा 
जानना (अन्त पाना) असम्भव है । सो यदि कोई रेषा कटे, कि 
म उसको पूरी जानता द, तो यह्‌ उसका अज्ञान हे, ओर बृह को 
बहुत छोटा समश्नना रै, घृह्म का बह स्वरूप, जितना मनुष्य जान- ` 
सक्ता है, बहुत थोड़ा है, वर्कं बह भी बहुत थोड़ा टै, जितना इन 
सारी दिव्य शक्तियो म समाया हुआ हे । क्योकि- 
एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः (कग 
१०।९० । २) 
` यह इतनी बडी ( सारा विश्च ) इसकी मदिमा है, ओर वह्‌ 
परम पुरुष इससे बड़ा है ॥ 
संगति-शिष्य इतके उत्तर मे कहता है- 
नाई मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद च ॥ 
यो नस्तद्‌ बेह्‌ पद्बेह्‌ नो न वेदेति षेद च ।२। 
श-(न, अर्ह,मन्ये) न मँ मानता हं छेद, इति) पूरा २ 
जानता हं यह (नो,नोषेद ) न दी नदीं जानता ह वेद,च) जानता 
भीं (य नः, तत्‌ , बेद्‌) जो हममं से उक्षका जानता ई (तत्‌ 
वेद) उसको जानता हे (नो. न; वेद, इति) न दी नक्ष जानता 
ह, यह ( वेद, च ) ओर जानता हं ॥ | 
अ-मे यह न मानता, क में पूरार्जानताटहू, नही यद 
कि नश्च जानता ह, क्योकि जानता ह । दममेसे जो केरे उस 
( वृह्य ) को जानता है, बह ८ मेरी ) इस (बात) को जानता है, 
किमेन दही नदीं जानता ओर (नदी) जानता दं ॥ 
भाष्य- ह्म ह' इस में रु्े अज्ञान, न्ति वा संशय नही, 
तथापि उस अपार का कों पार नरी पासक्ता हं । इसरियि न मं 


` अद्य की दुविज्ञेयता का वणेन ९ 


यह कहता ह) कि मं उपे पूरा २ जानता ह, ओर न ही यहि 
नदीं जानता हं । यह बात विस्द्र नदी, किन्तु अनुभवसिद्ध है । 
इसकी सचा को यह असुभवं करेगा, जिसने उसको षहचाना है। 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यन पेद सः। 


अविज्ञातं विजानतीं विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३॥ 
श-(यस्य, अमतं) जिसके अमत न समञ्च हा (तस्य, 
मत) उसके मत~समक्चा हुआ (मत, यस्य; ने, पेद, पः) मतं 
जिसके, नक्ष जानता बह (अषिज्ञात, विजानतां) अज्ञात जानने 
बालौ को (विङ्गात, अविजानता) ज्ञात न जानने बाले को। 
अ~जिसके बह अमत है, उसके मत टै, जर मत रै भिसके, 
वह उसे नदीं जानता है, क्थोंकि बह जानने बालो को अज्ञात 
है ओर न जानने बालों को ज्ञात दै । 
भाष्य-यथाथं ज्ञान होने पर मनुष्य यही समञ्चता है, कि 
किस प्रकार मे सयुद्र की महली होकर सञ्ुद्र का अन्त लेसक्ता 
है, छोट सा पश्ची हकर अनन्त आकाश्च का , अन्त ठसका ह, 
इसरियि जो उसको समञ्च गये देँ, वह यह समच है, कि वह समस्च 
से उपर हे। अतएव जिनकी प्रतिज्ञा दावा) टे, फि हम उसको जान्‌ 
गये, वे अज्ञानी, मौर जो ज्ञानी दै, बह इस प्रतिज्ञा को छोड देते है। 
संगति-क्ब ओर कैसे ज्ञात होता हे ओर उत्क न्नानसे 
क्या फल मिरता है :- 
्रतिवाप्‌-षिदितं मतममततं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं विया विन्दतेऽगृतम्‌ ।४। 
श-(प्रतिबोध-पिदितं, मते) प्रतिबोध से हात इजा समज्ञा 


न ४6 


जाता हे (अग्रतलं) मोक्ष को (हि) क्योकि ( भन्दते) पाता है 


९४ केभ-उपनिषद्‌ [खण्डं २ 
(आतमना, विन्दते, वीर्य) आत्मा से पाता है बर को (विया, 
[4 क # [ ७५ च ७ ॥ 
विन्दते, अपरत) विद्या से पाता है मोक्ष को। 

अ~्रतिबोध से ज्ञात हु समञ्च जादा है, स्थो (इसके 
दारा) मोक्ष को परलेता है । पहरे आत्मा से पुरुष वल फे एाता 
है, फिर धिद्ासे पोक्षको परादाद), 
मान्य-प्रतिषोध~=जाग उठना । जेसे सोया हुः परुष अपने 
आप से बे-खवर होवा ६ै। इसी तरह हमा आत्मा अपने आपस्ते 
बेश्षर सोया हुआ हे । इस बेखवरी को दूर करके अपने आपको 
पहवाम सेना दी उसका जाग उठना है। इष प्रक्षार जय वह जागता 
है, तो अपने स्वरूप मे अपन परमात्मा के दश्चेन पाता है “- 
त्‌ धि 8, ७, ख क 
“युट्‌प्मतलेन ठ बह्यतल द{पापमचह यक्तः प्रप 
् अज ५ ९ 9 (6 शु ॐ र ७ "८ 
रय्‌त्‌ । अज धुव इवतत्वावशुद्ध इत्वा दख अस्यत 
पाशै ः=जब वह सावधान होकर आत्मतस के दीपक से 
उस ब्रह्मतस्‌ फो देखलेतादे, जो अजन्मा अटलटहै, ओर सरे 
तो से शुद्ध (निखरा इभा) है, तपर वह उस देव को जानकर 
यारी एषो से छट जाता हे (सवेता० १ । १५) यह शुद्ध स्वरूप 
का ज्ञान पन से नीं होता, किन्तु आत्ासे दी होता है, अतएव 
यहां आमा $ जागने से कहा है । इसका एरु अगत है । यहं 
जागना दही आस्मबल है, आत्मबल सम्पन्न होने से दी परमात्मा 
का ह्ञान हेता टै, ओर पस्मासङ्गान ते मोक्ष हयोता है । 
त ५ क, 0 0. ध 
इद यदर्धदादथ सल्यमास्तन चदहददन्म 
र्त ना १.९ भूते भूते 4" „> जका © + अ~ - 
7विनष्टिः मतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्मा- 
„ श 
उकादमता मान्त ॥4॥ 


किति तिन ननन वनम, व्‌ 


ॐ मिटा कट० 3 । ९४ गीता २। ६९ । 


तरह स्वयं सव॑शक्ति हं ओर सथो श्त देश १९१ 

दा~(इह, चेद्‌, उवेदीत्‌ ) यहां यदि यान चिखा (अय, 
सत्य, अस्ति ) तों सत्य है (न चत्‌ ) नदीं यदि (इह, वेदत्‌ ) 
यहां जाना (हती, विनष्टिः) बड़ी हानि (भूतेषु, भूतेषु, विधि- 
न्त्य) भूत सूतो भं जानहर्‌ (धीरः) धीर प्रेत्य) सरकर (असात्‌ 
सोक्लात्‌, अपता, भवान्ति) इस रोक से अभरत होते है। 

अ~यहां षी जन्प म) दी यदि जान लिय, तोरीक दै, 
यदि यहां नरद जान, तो षड हानि है । ( अतणएव ) धीर (दुव) 
भूतो भूतो सव भूत) सं उको जानकर इस रोक से अरूग हो 
अभृत होते ह । 
दीसश सण्ड-च्हस्वयंसवयकित है ओर सथो शक्ति देशहा है। 


सैगति-जिस तरह नेत्र को अपनी शक्ति दिखने य सद्य 
प्राञ्च फी सहायता अपेक्षित ह, इसी प्रकार अग्न्यादि मस्त दिव्य 
शक्तियों को अपनी अपनी शक्ति दिखने मे ज्य की सहायता 
अपेक्षित है । उस विना अभिनि एक तिनका भी जला नहीं सकता 
जर मायु उड़ा नहीं सकता । इनकी सारी मारमा उस वरह्मङे ही 
सहारे पर है, इष तास्पये को दशने के सिये यह यक्ष की आख्या- 
भिका अरुक्रार स्प से रची म 2ः- 
ह्य क णो [१ ३ 
ह्य ह दव्य विजिम्य तस्यह्‌ क्ह्मण विजय 
त्‌ ("अ ~ न ज ध 
दवा अक्हूखन्ट त पक्षिन्तास्माक अचय विजा; 
॥ धं > ऋ, (०० 
रप्रक५द।वृ पहम्‌ ।१। 
श ~ जह्य) बह (ह) शचष्च (देवेभ्यः विजिग्ये) देवताओं 
के लिये विजय को श्राप हुजा ( तस्य, ह, बरह्मणः, विसमे ) उपर 
ष 


मद्य के भरिजष म (देवाः) अभर्हीयन्त) देवता शष्पा बर चने 


१२ केन-उपनिषद्‌ [खण्ड ३ 


(ते, रशषन्त) बह जाने (अस्माक, एव, अर्थ, विजयः) हमारा ही यह 
विजय (अस्माकं, एव अयं, महमा) हमारी दही यह महिमा । 
अ-अह्म.देवतार्भो के लिगि विजय को श्राप हुआ । उस 
वहम के पिजय में देवत महिमाघाछे वन्‌ बेटे । उन्हा ने जानाति 
यह हमारा ही पिजयहे, हमारी ही महिमा ै। 
भव्वि-अभ्नि वायु आदिजो अपनी २ करिया द्वारा सेमाया- 
दक दार्षो (अपुरो ) पर विजय पते रहते है, यह विजय ब्य 
का दै । वृह्य ने इना यश्च बदृने के लियि इनके हारा यह विजय 
लाम क्रिया दै, प्र मलुष्य इनका अपना स्वतन्त्र विजय समश्च 
रेता हे । यह उफी भूर है । 
च्ल $ गह = ५ 6 भूः 
तद्धा विजङ्गा तेभ्यो ह प्राुमूव । 
तन व्यजनिन्त किमदं यक्नापेति ॥ २॥ 
शू ` (तत्‌,द, एषां, षिजञो) वह इनको जान गथा (तेभ्यः | 
ह, प्ाुबेभूष) उनके (ए प्रकट हुआ (तत्‌+न व्यजानन्त) उन्हौ ने 
उसके! नहीं जाना :कि, इदं, यक्ष, इति] कोन मह यश्च यह्‌ । 
अह्‌ [रहम] इन [ देवताओं के अभिप्राय ] को जान गया 


वह नके रिये प्रकट हुआ पर उन्होने नरीं जाना कि ‹ यह्‌ यक्ष 
# कोन है"'। . 


# यक्ष=पूजनीय । अथं १० । ७ । ३८ मँ परम आत्मा को 
यक्च कहा दै-“महचक्ं मुवनस्य मध्यै तपसि क्रान्तं सलिलस्य पठ 
तस्मिज्‌ यन्तेय उ के च दैवा वृश्चस्य स्कन्ध परित इव शाखाः 
=बह तय मेँ आगे बहा हुभा वड़ा यश्च भुवन के मध्यम सलि 
(कृति) से परे है । जितनै देवता है, सव उसी का सहारा लिथे 
है, जसे वृश्च के स्कन्ध पर सव ओर शाखा होती है (चश्च की सासे 
दरीभरी शाखापे' उसीसे हरीभरी होतीहै जो बडा डार उनको अपने 


अन्दर से जीवन भेज रहा है । इसी भकार खार देवताथीं का जीवन 
भौ वही एक ब्रह्म रै) ! 


बह्म स्वयं सथेशक्ति है ओर सको पक्ति देरहा है १३ 


तेऽग्निमद्रुवन्‌ जात्वद एतद्‌ बिजानीहि 
 क्िमितदयक्षमिति ! तथेति ॥ ३॥ 

श °-(ते, अर्ध, अद्ुषन्‌ ) बह अभनि को कहने रगे (जातवेदः, 
एतत्‌, विजानीहि ) हे जातवेद ! इसफो जान (किम, एतत्‌ यध) 
कौन यह्‌ यक्ष (इति ) यह (तथा, इति ) बहुत अच्छा 

अ ० -उन्होने (देवतार्थं) ने अग्नि को कहा हे नाततेदः ! 
इसको जान) क्षि यह यकष कोन है" १ (अग्निने उत्तर दिया) 
बहुत अच्छा । 

तदभ्यद्रषत्‌ तमभ्यवदत्कोऽक्षीयग्निवी 

अहमस्मी यतऋीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४॥ 

श ० -(तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ ) उसके पास दौड़ गया (तं, अभ्यवदत्‌) 

` उसको कहा (कः, अशि ) कौन दहै (इति) यद (अभिः, वै, अ 

अस्मि) अगि मे हं (इति, अन्धी ) यह कहा (जातवेदः, वै, अदं 
अस्मि ) जातवेदा मं दरं (इति ) यह । 

अ०-( असि, ) दोड़कर (यक्ष) फ पास गथा, ‹ यक्ष ने ) उसको 
कहा ^^ कोन दै” ? (अग्नि ने उत्तर दिया ) ^ अनिर, मे 
जातवेदा हं " ॥ 


¢^ € ८. 


तरिमस्तरयि किं पीयेभिखपीद सय दहेयं 
यदिद एरथेव्यामिति ॥ ५॥ 
श ° -(तस्मिन्‌ तयि) उस तुश्च म (कषि,वीर्य,इति ›) क्या वीर्य 
2, यह ( भपि, इदं स्र, दहेयं ) चाहे इष पारे को जला दू 
( यत्‌, इदं, पृथिव्यां, इति ) जो यह परथेवी मँ यह । 


# अपने दोना पल्िद्ध यज्ञिय नाम गौरव क तौर पर छिथ हे। 


१४ कन-उपनिषर्‌ । [खण्ड 


~९# 


अ ०-(य्च ने पू )तङ्ष क्या वीये {शक्ति ) 
दिया ) चाह तो इस सरे को जका, जो छ यहां प्थिदी मर । 
स धर त ९ 
तस्म तृण लनिदधावेतदहति तदुधप्रेयाय सई- 
पृष क 
जवन तदाशा दग्धं श्र तत ९३ सवद्रते नेद 
दरार [तन्नाठं य॑दतदक्चाभति॥ ६॥ 
श०-(तस्म, णं, निदधा) उसमे लिये हिन्का सला (एतत्‌, 
दह,इत्‌, इसका जला यह (तत्‌. ठपप्रेयाय) उसके पा मया 
( सवेजवेन ) सारे बेग से (तत्‌, न, शश्षाक, दग्धं ) उक नृं 
जला सका (सः, ततः, एव, निवृते) बह उससे ही सैट (न, 
एतत्‌,अशकरष्ञातु) नय इसका सका जान (चत्‌, एतत्‌, यकष, 
इति) जी यह यक्ष, यह 
अ ०-(यक्ष मै) उह दे रिये एक तिनका रक्ला,कि इस 
` जला । (अभि, सारं वेग से उस्र (तिनके) के पस गया,पर वह 


0 


उपक जला नदी सका । वह उसे (उतने से दै) रौरा (जर 


आकर दवताआ का कहा) मं इतक नहीं जानक जो यह यश 


(प 


अथ रयुमह्दन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमि- 
तद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ | 
स ०~( अथ, वु, अत्रन्‌ ) तथे याध को ङ्ह (वायो) 
हे वाणु ! (एतद्‌ ०) 
अ०-तग् उन्दने वायु को का, टै वाशु दस्यो जान्‌ क्च 
यह यक्ष कौन है १८ उपने कहा ) पद जच्छ | 





[त त्‌, वेजानीहि इयादि का एब्दार्थं पूर्वं सन्त्र ३ मरै खिख ` 
दिया है ॥ 


धूह खये सबेशक्ते है ओर सवको शक्ति देरहा है १५ 
तद्भ्यदरवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽ्रीति वायुगी 
अहमस्मीत्यत्वीन्मातस्थि बा अहमस्मीति ॥<॥ 
अ०~# ( यह कहकर ) वह दोड़कर उसके परस् गया 
(यक्ष.ने) उसको पूढा तू कौन हे ? (सने उत्तर दिया) पँ बायु 
हं मे मातरिशधा ! हं । 
द्पस्वयि किं यीयेपि 
दीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९॥ 
अ०-(यक्ष ने पूषा) दे तुशे क्या दय है (वायु ने उत्तर 
दिया) चाहं तो मँ इस सारे को उडादं जो इछ यह पृथिवी म है । 
तस्म तृणं निदधदितदादत्सेति तदुपप्रेयाय 
सवेजवेन तन्न शशाकादातुं स ततएव निबद्ते नैत- 
दशके विज्नातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 
अ०-(यक्ष नै) उसके हिये एक्‌ तिनका रक्खा, कि इसको 
उड़ा । वह सारे वेग से उसके शाश्च गया, पर बह उक्तको उडा नही 
सका । वह उतने से दी जोध (ओर आकर देवताओं को कहा) 
म इस्तको नदी जान सका, जो यह यक्ष है। 
अथेन्द्रमघुदन्‌ मधवन्नेतद विजानीहि किमेतद्‌ 
यक्षमिति तथति तदभ्यद्रवत्‌ तस्मात्‌ तिरोदपे ॥११॥ 
अ०-तव उन्हने इन्द्र को कष्य, ह मघवन्‌ ! इसको जान, 
कि यह यक्ष कोन हे ? [उसने कदा] बहुत अच्छा [ यह कहकर 1 
ोडकर उसके पास गया [पर यक्ष] उससे छिप गया । 


व्यपीद ५ सवे मादः 


॥1 


॥॥ 








# <, €; ९१५०, का शब्दार्थं पूवं ८, ५; ६ मं उक्तं प्राय है । 
† व्रायु=बहनै काटा मौर मातरिश्वार्माकाश तै फटने चाडा | 


१६ केन-उपनिषदं । 


स तस्मिनरेवाकाश्चे स््ियमाजगाम बहुशोभ- 
मानायुमां हैमवतीं ता «होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति९२ 
श०-(सः, तस्मिद्‌, एव, आकाक्चे) बह उस दी आकाश मँ 
(स्तयं, आजगाम) सती रो मिला ( बहुशोममानां ) बडी शोभा 
वाली (उमां) उमा ( हैमवतीं ) सुनंही भूषणो शाली (ता,ह,उवा- 
` च) उक्षको कदा (किं, एतत्‌» यक्षं, इति) कौन यह यक्ष यह ॥ 
अ-बह उसी आकाश मं बड़ी शोभावाली सुनहरी भूषणो 


[, 


बारी उमा नामी सी को पिला, उससे पछठा कि “ यह्‌ यक्ष 


कीनि हं" ॥ 
चोथा ख 0 ब्रह्म का ज्ञान-जधिदेवत ओर अध्यात्म | 

सा ब्हयतिहोवाच ब्रह्मणो घा एतद्‌ विजये मदी 
य्॒वमिति ततो दैव विदाचकार ब्रहेति ॥९॥ 

श-{ सः ब्रह्म, इति, ह, उवाच ) उपने व्रह्म” यह कहा 
( जह्मणः, वै, एतत्‌, विजये ) बह्म के यहं विजय भ ( महीयध्वं 
इति, महिमा वाले चनो यह (ततः,ह,एव) उससे दी (विद्‌ध्वकार 
रह्म, इति) जाना जह्य यह्‌ ॥ 

अ-उस (उमा) ने कहा यह्‌ च्रह्म है । बह्म के विजय मँ 
ही तुम महिमा वाङ बना ( अपनी महिमा समञ्च) उसी [कै 
वचन] से ही उसने जाना कि थह बह है' ॥ १ ॥ 

तस्मादा एते देवा अतितरामिबान्यार्‌ देवाच्‌ 

यदभिवांयुरिनद्र स्तेह्यननेदिष्टे पस्पश्यस्ते देन्‌ 
प्रथमो. विदाञ्चकार अद्येति ॥ २॥ 


„ श~ [तस्मात्‌ ] इसरिये [बे ] निधित [एतेदेबाः]यह देवता 
[अतितरां)इव, बढ़कर दी [ अन्यान्‌ )देवान्‌ ] दूसरे देवताओं को 


मद केहन १७ 


(यत्‌ अभिः, वायुः इन्द्रः) जो कि अत्रि वायु इन्द्र (ते, हि ) ह दी 
(एनत्‌ , नेदि्, पस्यञयः) इसको अलयन्त निकट छते भये (ते, हि) 
वह दी ( एनत्‌, प्रथमः, विद्‌श्चकार ) इसको पठे जानते भए 
(ब्रह्म, इति) बह्म यह ॥ 

अ-इसख्यि यह देवता. दृसरे देबताथं से ब करै, जो 
कि अभि वाधु ओर न्द्र दै क्योकि यह ही उसको अत्यन्त निकट 
हते मए, ओर यह दी इपको पदरे जानते भए कि "यह ब्रह्म है'॥ 


तस्माद्‌ बा इन्दरोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ सद्येन 
न्नेदि8 पस्पशे सद्येनत्‌ प्रथमो विदजचकार बह्येति ॥३॥ 

 अ-ईस रयि इनदर दूसरे देवताओं से बद्कर है,क्योि वह इस 
को अत्यन्त निकट छता भया, ओर बह इस को पडे जानता 
भया, कि यह्‌ नह् हे ॥ 


भाष्य-यह यक्ष का सवाद कोर भूताथैवाद (यथाथ इति 
वृत्त) नही, न वह्ने कोर सूप धारण किया, न अमि आदिसे 
अलग हभ । वेतन्य खरूप रूप नदीं धरता, ओर सवेव्यापक किसी 
से अरग नदीं होसकता। किन्तु यह सारी कदयना है 1 तात्य यह ` 
है, फ इस जगत्‌ मे सारी महिमा बह्म कीडहे। बहीअभ्रिको 
जरने, वायु फो चरने, ओर सूयं को चमकने का सामथ्यं देता है । 
उ के बिना यह सब जगत्‌ निकम्मा है ¦ निस तरह ब्य प्रकाञ्च 
र अलग होकर नेत्र देख नदीं सकते,इसी तरह बह्म से अरग होकर 
ये ऊुछठ नदीं कर सकते । बाह्य प्रफाश्च हमारे नेत्रो से अलग हो 
जाता ३, इष ल्य हमे इस बात का तो निय है, छि बाह्य प्रकाश 
के बिना नेत्र न देखते । पर ब्रह्म कभी इनसे अलग नहीं हाता, 


९८ केन्‌-उपनिषद्‌ [खण्ड 


इस र्थि ह्मे निथित कहीं होता किइन का यह सामर्थ्य 
ब्रह्म के साथ मे है । यदि ब्रह्म इनसे अरुग होजाय, तो अभि एक 
छवा तिनका नदीं जला सकेगा ओर वायु नहीं उड़ा सकेगा, 
यह सब निवीयं होजाएंगेयह इस कल्पना का पहला तात्पर्य ै। 
दृ्षरा यह, कि उसको बह जानता है, जिस को ब्रह्मविया जित- 
लाती हे । तीक्तरा यह, कि उप्तको जानने वाला दी सबसे बड़ा है ॥ 


यहां अभि बायु ओर इन्द्र ये तीनो देवता टै । अभि वायु 
तो पएथिषी ओर अन्तरिक् के देवता प्रिद्ध दै । इन्द्र से तात्पर्य यहां 
घय हो सकता हे,क्यो क्षि" एष पएवेन्द्रोय एष तपति यदी इन्द्र 
हे, जो यह तप रहा है (शत० १,६।३।१८)६्यादि म इन्द्र का जभ 
शये बतलाया गया दै, ओर यह ही अग्नि बायुके साथ तीसरा 
देवता चोखोक का भरधिद्ध है । अव इन्द्रसे यक्षकेषठिप जनिका 
यह अभिप्राय है, कि पृथिवीख अभर ओर अन्तरिक्ष बायु यह स्थं 
से नया जीवन पाते रह्ते है, पर चयं किसी दृसरे से जीवन नहीं 
पारहा, इस्‌ सिये षयं मेँ जाकर उस से परे उसका भी जीवन दाता 
आर है, यह मवि रोप दहो जादी है, यदी यक्षकाटन्द्रसे छिपनाट। 
अव दये से भी एर षै को दीष करने दासा तेज ओर ३, यह बक्ष- 
वासे टी जाना जता हे, अतण्व कडा है ्ेन्‌सूस्तपति 
तेजभेद्धोनावेदविन्मङधते ठ बृहन्तम्‌ “= जिस तेज से 
दीप देकर शये चमकत ३, उस बड़ ( तेज ) को पह नद जानता 
है, जो वेद नदी जानता (तैत्ति त्रा० ३।१२।६ ) सो यह 
टीकदहेङ्घि ष्य काष्ठ वृह्क्रियाते ही जानाजाता ह, यही इन्द्र 
का उमाको भ्रिरना जर उत्त फे वचन से अपनी महिमा फे 
असी स्रोत अथात्‌ यश्च फो जानना है । अव यद्यपि इस सृष्टि ` 


रह्म का ज्ञाय १९ 


का एक २ अणु इस परमाला की पहिमासे भरा हआ है, तथपि 
इस्‌ त्रिरोकी के तीन यख्य देवता अभर, वायु ओर यं हौ इस 
जगत्‌ को जीवन ओर शोभा देहे है, ये तीनों परमात्मा की महिमा 
के जाज्वरन्त उदाहरण ई, इनसे बरह्मकी महिमा का सपिरेष प्रका- 
शना ही इनका बरह्म को निकटतर स्पशे करना ३, ओर यदी इनका 
जानना है। ओर इनमे से भी षयं इष महिमा के दशन मे प्रधान है । 


इस लिए षय ओर भी निकट स्पशे करे बाला ओर पहके 


जानने वाखा कहा है । 


य्य अधिदैवत अधिकार मे इन्द्र से षये देवता है षिवित 
होसकता है, जीवातमा नदीं । जीता मे इन्दर शब्द की प्ररिद्वि 
भी नीं है । य॑ अथे यें पृक्त इतपथीय प्रमाण ओर अन्यान्य 
बहुत से परमाण है ( प्रन ) यहां इन्द्र को उसका जानने वाला 
कहा है, जानना ष्ये में नदीं पट सकता, इस शि इन्द्र से 
जविात्मा लेना चाहिये (उत्तर) यहां जानना उपचार (रक्षणा) से 
कहा है, जसे अमि आदि का उसकेपाम जाना ओर बात चीत 
करना आदि है । अन्यथा इन्द्र का अथे जीवात्मा केकर भी अग्नि 
ओर वायुका ब्रह्म को जानना कैसे सगत हो सकतादहै। सो 
जसे अग्नि बायु का उसको जानना ओपचारि है, पैसे दी ष्म 
कामी ओौपचारिक है। ओर प्रकरणक्षगत घय द से सकता ॥ 


तस्येष अदिदो यदेतद्‌ भिद्युतो व्यद्यतदा- 
-न्यमीभिषदः ३३त्यधिदेरतम्‌ ॥४॥ 


मै ] 


२६१ 


श-८ तस्य, एषः, आदेशः ) उस का यह उपदेश्च ( यत्‌, 
एतत्‌ ) जो यह (विच्युतः, ग्यश्युतत्‌, आ) बिजुरी के चमकने फ 


कप 


२० केन-उषनिषद्‌ [खण्ड ४ 


कन 


सदश (इत्‌) टाक (न्यगीमिषत्‌, आ) ञपकने के सदश (इति, 
आधेदेवतं ) यह अधिद्ैवत ॥ 

„ अ-( वृह्य ) का यह उपदेश टीक टेसा है, जैसे विजरी 
का चमकना ओर आंख का ज्ञपकना होता है, यह अधिदैषत 
( देवता विषयक उपदेश ) है ॥ 

भाष्य-बह्य का यह बणेन जो देवतार्थं के सम्बन्ध मे है, 

इस तरह पर है, जसे विद्युत्‌ चमकती है, तो उसका प्रकाश्च सार 

फेल जाता है, ओर उसे सम्पुख नेत्र चधिया कर मिच जाति है, 

इसी तरह जब इन देवताओं म उस देवों के देव का प्रकाश अनु- 

भवहोताहै, तो वह प्रकाश होते ही सरे विश्वको बेरं ठता है, 

सवेत दृष्टि अने लगता है, ओर उसके सम्य शेष॒ सारी दिव्य 

शक्तियां भिचजाती हँ, ऽसके तेज के सामने अपना तेज नक्ष 

दिखा सकतीं 
सगति-अथिदैवत उपदेश फे थनन्तर अब अध्यास्म (अपने 
अन्दर) उपदेश कहते द :-- . 

अथाध्यात्मं यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन 
चेतदुपस्मरत्यमी्णं संकखः ॥५॥ 

श-(अथ, अध्यात्मं) अप्र अध्यास ( यत्‌, एतत्‌ ) जो यद 

(गच्छति, इव) जाता है मानो (च) ओर (अनेन) इस से (च) 

(उपस्मरति) समीप स्मरण करे (अभीक्ष्णं, संकल्पः) वारर ध्यान। 

अ-अब ध्यातम्‌ ( उपदेश कदते है कि ) यह मन जो मानो 

( जहम) जाता है इस से उसका समीप स्मरण करे, अथात्‌ 

वार्‌ २ ध्यान ( जमाए ) ॥ 
© क 
भाष्य-ल् क जए £, "ना मनो गच्छति(१३) 
वहां मन नदीं जाता है' सो यद्यपि वहां मन की पहुंच नही है 


च कां ङ्न २१ 


तथापि मनकी मति को दूष्शै त्फ सेराकरेकर परमासा 
काडहुदय्‌ म स्मरण करना सानौ मनने प्रमास्मा तक्‌ पुचा 
देम. ३ क्योकि इस भक्तिमाव दे प्रसद्‌ होकर परमात्मा स्वयं 
अपने भक्त फे अस्मां प्रकाशित हेते दहे॥ 
तद्ध तदन चतम वद्वनापल्छपद्ठव्यस्षय ष्तः 
+ वि क } द तः णि भू 6 द क, [क 
दे दैदः(भहन सयामि महानि इकाञ्छन्तं ॥ ६॥ 
स-(तत्‌)द) वह -ह् (तद्‌-वर्न) उदका प्यारा=मन का 
प्यारा ८ काम ) नाभ ( तद्वनं, इति, उपासितव्यं ) उसका 
प्यारा हे एेसे उपासने योग्य है (सषः,यः,एतत्‌एर्ववेद) वह रोदस्‌ 
को इस वरह ऽपासता है (अभि-इ) (दन) इसको (स्वाभि, 
भूतानि) सरे प्राणथारी (+संबाज्छन्ति) प्यार करते दँ ॥ - 


अब्रह्म मन का व्यार ह। ( प्रियतम नाम है) सो 
(भर) मनका प्यारा दै एषा जानते हुए उणसने योग्य हे । 
गे इसको इस प्रकार उवासहा हैर भूत उख्को प्यार करते 

संति -त्र्निचा का उपसह।रं करते हए अब्र शिष्य क 


उसके साधन बतलते है- 
` उपनिषदं भो ब्रदीद्छक्छा त उपनिषद्‌ बायीं बाव 


क 


तं उपनिषदमब्रुपदि ॥ ७॥ 


च 


वृह 
पहु - 
९४ 

ह । 


$ निप 


श-(उपनिषदं, मोः ब्रूहि+इति) उपनिषद्‌ को भगवन्‌ कहो, 
यह (उन्ता) ते, उपनिषद्‌) कह दी दै तन्न उपनिषद्‌ ( बारी, 


भ 


वाव, ते, उपनिषदं, अत्रुम, इति) ब्रहमसम्बन्धी शच्च त्च 


५ 


उपनिषद कह दी हे यह ॥ 









+ (ञ्जिः उपमे को “'सवाञ्छमन्ति" के साथ सिला । 


 । रि 
वः ह 
॥; र 


५ ५ ५ 


केन-उपनिषद [खण्ड ४ 


अगुरु कहता हे हे म्य {तूने यहकहाथाक्र) 
` भगवन्‌ यु्चे.उपरिषद्‌ कदय, सो तुचे उपनिषद्‌ कह दी है बह्म से 
सएभ्वन्ध रखने षराटी च्पनिषद (रदस्य) तुश्च पूयी बतरादी 

तस्य तपा दमः कमात श्रत बदाः सवाङ्कान्‌ 
सयद्ायतनग्‌ ॥ < 

श-(तस्थ) उसक्र (तपः, दष", कमे) तप दम आर्‌ कथे 
(इति) यह (प्रतिष्ठाः) पाओ ` वेदाः, सवाङ्गानि) वेद सारे अम 
(सत्य, आयतन) सत्य ध्र ॥ 

अ-तप दम ओर केशर उस (उपनिषद्‌ के पां है षेद 
(शेष) सरि अंग है, ओर सचाई घर है ॥ 

सगति-अब समाप्ति मे इस विवा का एर कथन करते है- 

यो व्‌ा एतामेवं वेदापहय पाप्मानमनन्ते स्वँ 
2{क ज्यु बतातहत १ता68 ९ || 

र-(यः) जो (व) (एतां, एवं, वेद) इको दीक २ जानता 
हे (अपहत्य, पाप्मानं) प्रे फक कर पाप को (अनन्ते,स्वर्भे, रोके, 
ञ्येय) अन्तरहित स्वग राक्‌ श्रेष्ट मं अरतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति) 
प्रतिष्ठित होता है प्रतिष्ठित देता है.॥ 


अ-जो इस (उपनिषद्‌) को शक २ जानता हे, वह पाप 
को परं फककर अन्तरहित ओर सवसे भ्रष्ठ स्वगे लोकां में 


व्रातष्टुत इति €; प्रत्त हता ह ॥ 
सम्‌ हआ 





£ तप, शोत उष्ण, स्तुति निन्दा, दनि खाभ,जय पराजय, मान 
अपमान. सुख दुःख आदि इन्दा को सहारना) दम, इन्द्रियो ङा 
द्मनन्रोकना 1 कम वेदोक्त अश्चि होत्ादि । मिकत्मे युण्डक ३,९।५ 
{ अन्तरदहित स्वगेरेक~रह्यखोक है । देखा उपनिषदो की 
रिष्चा चोथा माग॥ दो बार पाठध्थकी समाति का चिन्ह है।॥ 


1. 


